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स्तोत्र-साहित्य है। समस्त वाड्मयकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती वाणीके 

भारतीय देव-स्तोत्र-साहित्य अपनी विशालता, रूपमें आविर्भूत होकर इष्टदेवकी स्तुति करती है। 
विविधता और विशिष्टताके कारण अत्यन्त उपादेय है। रसमयताके कारण स्तोत्र, स्तोता एवं स्तोतव्यकी त्रिवेणी 
आगम- ग्रन्थोंमें स्तोत्रको उपासनाका एक प्रमुख अङ्ग एक अद्भुत रस-स्वरूप बनकर अखिल ब्रह्माण्डको 
बतलाकर साधनोपयोगी पाँच आङ्गोंमें जिह्वारूप कहा है। तद्रूप बना देती है। इसीलिये कालिंदासने कहा है कि 
स्तोत्रं देवीरसा प्रोक्ता '- स्तोत्र भगवती वाग्देवीकी जिह्वा -- स्तोत्रं कस्य न तुष्टये ?'~स्तोत्र किसे अच्छा नहीं 


लगता, किसे संतुष्ट नहीं करता? 'स्तोत्र' शब्द स्वयं 
प्रशेसाका ही तो पर्याय है। महर्षि पाणिनिने 'ष्टज्‌' 
धातुको इसी अर्थमें समाविष्ट बताकर उसका अर्थ स्तुति 
करना किया है। साहित्यकी समस्त विधाएँ अथवा 
बाग्व्यवहारके जितने भी प्रकार होते हैं, हो सकते हैं, 
बे सभी स्तोत्रकी परिधिमें आ जाते हैं। अव्यक्त और 
व्यक्त भावोंकी अक्षरात्मक अभिव्यक्ति स्तोत्ररूप ही तो 
है। चराचर जगत्‌की अखिल चेष्टाएँ तथा ध्वनियाँ 
अहर्निश उस परमपिता परमात्माकी स्तुतिमें ही तल्लीन 
हैं। प्रकृतिका पूरा परिवेष स्तोत्रमें ही व्यास है और 
उसका वाङ्मय रूप स्तोत्र ही है। 
शिबोपासनाकी चिरन्तनता 

आदिदेव महादेव परम दयालु, आशुतोष हैं। 
सीधी-सादी भक्तिसे प्रसन्न होनेवाले सर्वमङ्गलकारी 
भगवान्‌ शिवकी आराधना-उपासना चिरकालसे देव, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मानव आदि सभी करते आये हैं। 
वेदोंमें शिवको महिमाका वर्णन अत्यन्त उत्कृष्टतासे 
हुआ है और वेदोपदिष्ट मार्गका ही अनुसरण करते हुए 
विद्वान्‌ साधकोंने शिवकी महिमाको लौकिक संस्कृतभाषाके 
आश्रयसे स्तोत्रोंद्वारा पल्लवित किया है। 

स्तोत्र-रचनाका अविरल प्रवाह अनेकविध तरङ्गों, 
लहरियों और धाराओंमें बढ़ता हुआ निखिल विश्वको 
आप्यायित करता आ रहा है। आदिकवि महर्षि 
वाल्मीकिके द्वारा दृष्ट क्रॉचवधकी घटनासे सहसा 
आविर्भूत श्लोककी भाँति स्तोत्र-साहित्यकी सृष्टिकी 
पृष्ठभूमि भी किसी-न-किसी घटनासे सम्पृक्त है। 
पीड़ाकी कसकसे उपजी आर्त किंतु प्रार्थनारूप वाणी 
ही स्तोत्रको जन्मस्थली है और यही वाणी स्तोतव्य तथा 
स्तोताकी भावना, भक्ति एवं विद्यावैभवकी भव्यतासे 
तरतमता दृष्टिगोचर होती है, किंतु आत्मनिवेदनकी 
शुचिताका दर्शन सर्वत्र समान ही रहता है। 

समस्त वेद तथा वेदान्तका सार एवं परमतत्त्व 
शिव ही हैं। इसीलिये 'आश्वलायन-सूत्र' में तथा 
'रुद्राध्याय' आदिमें सभी वस्तुओंको शिवका सद्भाव 
कहा है। एक महेश्वर ही अखिल मूर्तियोंमें उपास्य हैं 
"प्रतिपाद्यो महादेवः स्थितः सर्वासु मूर्तिषु’ (स्कन्दपुराण) 
के अनुसार समस्त मूर्तियोंमें प्रतिपाद्य महादेव ही हैं। 
शिवकी महिमा अगम्य, अनन्त तथा अवर्णनीय है। 
'श्रीमद्धागवत' के चतुर्थ स्कन्धमें स्वयं ब्रह्माजीने 


दक्षयज्ञमें शिवके क्रोधकी शान्तिको इच्छा रखनेवाले 
देवताओंसे कहा है कि-- क्‍ 
नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये 
ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वम्‌। 
प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा 
तस्यात्मतन्त्रस्य कथं ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि और मुनि आदि कोई भी उन 
भगवान्‌ शिवके बल एवं वीर्यकी महिमाको नहीं 
जानते। ऐसे अपार महिमामय भगवान्‌ शिवकी महिमाका 
वर्णन उनके अनन्य सेवक गन्धर्वराज श्रीपुष्पदन्तने स्व- 
महिमासे भ्रष्ट होनेपर पुनः अपनी उस महिमा-प्राप्तिके 
लिये किया। वह स्तोत्र गङ्गाधर शिवको प्रीतिके लिये 
“शिखरिणी' छन्दमें गाया गया। शिखरसे भूतलपर 
अवतरित भगवती भागीरथौको मङ्गलमय स्वर-लहरीसे 
गुञ्जित शिखरिणी-छन्द गङ्गाके समान ही शिवजीको 
परम प्रिय है, इस रहस्यका ज्ञान श्रीपुष्पदन्तने उनकी 
सेवामें रहते हुए प्राप्त किया था, अतः उसीको आधार 
बनाकर गुण-कथन-पुण्यसे अपनी वाणीको पावन 
करते हुए प्रार्थना-स्तोत्रको रचना की। स्तोत्रका प्रारम्भ 
“महिम्नः? पदसे होनेके कारण सद्यःस्मृतिके लिये उसे 
'महिम्नःस्तोत्र' की संज्ञा दी गयी। 
महिम्नःस्तोत्रके आविर्भावक 'शिव' 


यद्यपि यह सुप्रसिद्ध है कि 'महिम्नःस्तोत्र' की 
रचना पुष्पदन्त नामक गन्धर्वराजने अपनी महिमाको 
पुनः प्रापिके लिये की। तथापि ऐसे बहुतसे प्रमाण 
मिलते हैं कि इसे स्वयं भगवान्‌ शिवने अपने 'भृङ्गी' 
नामक गणके बत्तीसों दाँतोंपर बत्तीस पद्योंमें अद्डित 
दिखलाया था। उसका कारण भी यह था कि 
पुष्पदन्ताचार्यकी इस स्तुतिसे भगवान्‌ शिवने प्रसन्न 
होकर उन्हें विलुप्त शक्तिकी पुनरुपलब्धिका वरदान 
दियां था। उससे उनके मनमें अभिमान जग गया। उसे 
अन्तःसाक्षी शिवने भृङ्गीको निमित्त बनाकर दूर किया 
और इसे पुष्पदन्त भी समझ गये कि मेरे और सभी 
भक्तोंके उद्धार-हेतु भगवानूने मुझे निमित्त बनाकर ईस 
स्तोत्रको प्रकट किया है। अतएव काश्मीरी शैवग्रनथग 
इसे “सिद्धस्तोत्र' की संज्ञा दी गयी है तथा भगवान्‌की | 
मङ्गलमयी भक्ति और उनके सगुण-निर्गुण स्वरूपके 
साक्षात्कारका साधन भी माना गया है। 

भगवान्‌ शिव समस्त आगमोंके प्रवक्ता हैं, उनके 


विदुः 
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द्वार प्रकाशित आगमिक साहित्यमें स्तोत्रको भी आवश्यक 
अङ्ग माना गया है तथा निर्वाण-तन्त्रके अनुसार 
'क्ृलाबागम-सम्मतः' के आदेशानुसार जो साधना- 
साहित्य वेद-पुराणादिसे प्राप्त हो उसे भी कलियुगमें 
आगमानुरूप बनाकर साधना करनेसे शीघ्र लाभ होता 
है। वैदिक गायत्री-मन्त्रको भी इसीलिये आगमिक 
पद्धतिसे पूर्वाङ्ग और उत्तराङ्ग मन्त्रोंके बीच मूल 
गायत्री-मन्त्रको भी आगमिक रूपमें जपनेका विधान है, 
जो पूर्ण लाभकारी है। 

महिम्नःस्तोत्रको आगमिकताके लिये तन्‍्त्रोंमें यत्र- 
त्र निर्देश प्रात है, जिनमें विनियोग, ऋष्यादिन्यास, कर- 
हृदयादिन्यास, ध्यान, मुद्रा और पूजा-विधानके साथ ही 
काम्य-प्रयोग भी वर्णित हैं| उनमेंसे हमें जो स्वरूप प्राप्त 
हो सके हैं उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं-- 

विनियोग अस्य श्रीशिवमहिप्नःस्तोत्रस्य 
पुष्पदन्त ऋषिः, शिखरिण्यादिच्छन्दांसि, श्रीमदाशुतोष- 
शिवो देवता, हौं बीजम्‌, जूं शक्तिः, सः कीलकं मम 
श्रीसाम्बसदाशिवप्रीत्यर्थ ( अमुकफलप्राप्तये पाठे, अभिषेके 
विनियोगः। 

ऋष्यादि न्यास श्रीपुष्पदन्तर्षये नमः ( शिरसि ), 
शिखरिण्यादिच्छन्दोभ्यो नमः ( मुखे ), श्रीमदाशुतोषशिव- 
देवतायै नमः ( हृदये), हौं बीजाय नमः ( गुह्यो ), जूं 
शक्तये नमः ( पादयोः ), सः कीलकाय नमः ( नाभौ ), 
विनियोगाय नमः ( सर्वाङ्गे )। 
कर-हृदयादि-न्यास पहलीबार दूसरी बार 
भव: शर्वो रुद्र: (पूरा श्लोक) अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। हृदयाय नमः। 
नमो नेदिष्ठाय० . | तर्जनीभ्यां नम:। शिरसे स्वाहा। 
बहलरजसे० | मध्यमाभ्यां नम:। शिखायै वषट्‌। 
मनः प्रत्यक्चित्ते ”। अनामिकाभ्यां नमः। कवचाय हुम्‌। 
शमशानेष्वाक्रीडा० »। कनिष्ठिकाभ्यां नम: । नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
हरिस्ते साहस्रं »। करतलकरपृष्ठाभ्यां नम:। अस्त्राय फट्‌। 
PC He OS 0७ कार 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
'्राकल्पोज्चलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌। 


पद्यासीनं समन्ततात्‌ स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं हः न्‍ 


इसके पश्चात्‌ आगे बताये गये एल 


बोले और उनके पहले 'ॐ ऐं ह्लं श्रीं हौं जूं सः' ये 
प्रणवयुक्त बीज लगाकर शिवजीकी विशेष पूजा करनी 
चाहिये। यथा-- 















त्वमर्कस्त्वं सोम: ० पादयोः पाद्यं समर्पयामि | 
त्रयी साख्यं योगः० हस्तयोरर्घ्य / | 
भवः शर्वो रुद्र:० आचमनीयं T 
नमो नेदिष्ठाय० जलनस्त्रानं ह 
बहलरजसे० दुग्धस्त्रानं , 

ऐं ह्वीं श्रीं हौं जें सः (बीजमन्त्र) शुद्धजलस्त्रानं '' । 
मनःप्रत्यकूचित्ते० दधिस्त्रानं ११ 

( बीजमन्त्र ) शुद्धजलस्त्रानं ४ 
श्मशानेष्वाक्रीडा० घृतस्त्रानं , 

( बीजमन्त्र ) शुद्धजलस्त्रानं | 
लावण्याशंसा० मधुस्नानं , 

( बीजमन्त्र ) शुद्धजलस्त्ानं , 
प्रजानाथं नाथः० शर्करास्त्रानं 

( बीजमन्त्र ) शुद्धजलस्त्रानं ,, 
वियद्व्यापी तारा० पुनः शुद्धो दकस्त्रानं '' 
क्रतौ सुप्ते जाग्रत्‌० वस्त्र 
रथः क्षोणी यन्ता० यज्ञोपवीतं !! | 
क्रियादक्षो दक्षः० पुनर्वस्त्र ,' । 
यदृद्धिं सुत्राम्णो० गन्धं ”! | 
अकाण्डब्रह्माण्ड० अक्षतान्‌ nr 
असिद्धार्था नैव० भस्म '' | 
हरिस्ते साहस््रं० पुष्पाणि '' | 
अयल्नादापाद्य० बिल्वपत्राणि '’ | 
तवैश्वर्यं यत्राद० परिमलद्रव्यं ES. 
तवैश्वर्यं यत्तत्‌० (इत्र) सुगन्धिद्॒व्य॑ ७ १ 
तवैश्वर्यं यत्राद्‌० धूपं --:४न 
अमुष्य त्वत्सेवा० दीपं -. niin 
महीपादाघाताद्‌० . . नैवेह 
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प्रार्थना करके ' श्रीसाम्बसदाशिवार्पणमस्तु' कहकर जल 
छोडे। 
पूर्वाङ्ग-विस्तार और उत्तराङ्ग-पूर्ति 
यदि उपासक 'महिप्नःस्तोत्र' के पाठको और भी 
विशिष्ट रूप देना चाहता हो तो वह पाठसे पहले इन 
स्तोत्रोंका पाठ भी करे- 
१-संकटनाशन श्रीगणेश-स्तोत्र। 
२-तुलसीदासकृत रामचरितमानसान्तर्गत शिवस्तोत्र 
'नमामीशमीशान०' आदि। 
३-दारिद्र्थ-दहन-स्तोत्र ' दारिद्र्घदुःखदहनाय नमः 
शिवाय' आदि। 
४-' बन्दे देवमुमापतिं ० ' 
करूणावतारं०' आदि दोनों पद्य। 
५-द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग-स्तोत्र ' सौराष्ट्रेसोमनाथं च० ' । 
और महिप्नःस्तोत्रके पश्चात्‌ पुनः विलोमक्रमसे 
उपर्युक्त पाँचों स्तोत्रोंका पाठ करके उत्तर-पूजा-प्रार्थनादि 


विशिष्ट पूर्वाद्ग-विधान 
किसी भी मन्त्र अथवा स्तोत्रके द्वारा विशिष्ट 
कार्यकी सिद्धि अपेक्षित होनेपर उसके पूर्वाङ्गका स्वरूप 
भी विशिष्ट ही होना चाहिये। ऐसी शस्त्राज्ञा है। 
'्रहिन्नःस्तोत्र' से लक्ष्मीप्राप्ति, दारिद्र्यनाश, शिवकृपा- 
प्रा, रोग-निवृत्ति-जैसी कामनाओंकी पूर्तिक लिये 
“विशिष्ट पुर्वाङ्ग-विधान'’ इस प्रकार है-- 
इसमें पहले १-गुरुस्तोत्र, २-संकटनाशन गणेशस्तोत्र, 
३-श्रीतुलसीदासकृत शिवस्तोत्रके साथ अन्य कामनानुसारी 
स्तोत्रका पाठ करके 'महिम्नःस्तोत्र' का पाठ और बीज- 
मन्त्रोंका लोम-विलोम सम्पुट-पाठ किया जाता है। यदि 
भय-असंतोष आदिके निवारणकी अपेक्षा हो तो ' अष्टोत्तर- 
शत-भैरव-नामावलि' का आद्यन्तमें पाठ करना उत्तम 
है। विद्या एवं ज्ञानप्रापतिके लिये 'सरस्वत्यष्टक ' ' रविरुद्र- 
पिताम्रह० ' से प्रारम्भ और 'तव नौमि सरस्वति०' तकका 
आद्यन्ते पाठ करे | 'हनुमान-चालीसा' और ' बगलामुखी ' 
स्तोत्रका पाठ भी आदि-अन्तमें करनेसे वाद-विवाद 
.  आदिमें अवश्य विजय प्रात होती है। ऋणनाशके लिये 
. ऋणहर-गणपतिके स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। 


और ' कर्पूरगौरं 








अन्य कामनापूरक प्रयोग--जिस प्रकार 'दुर्गासप्तशती' 
के किसी एक मन्त्रका स्वतन्त्ररूपसे बीजमन्त्र लगाकर 
जप करनेसे कार्य-सिद्धि होती है, उसी प्रकार महिप्नःस्तोत्रके 
श्लोकोंके प्रयोग करनेका भी विधान मिलता है। यथा-- 

९-सर्वकामना-पूर्तिके लिये-- ऐं हीं श्रीं हौं जुं स:' 
इन बीजमन्त्रोंका प्रत्येक श्लोकके साथ लोम-विलोम 
पाठ करनेसे सिद्धि होती है। 

२-दाम्पत्य-सुखके लिये-- ऐं हीं श्री' का लोम- 
विलोम करके 'नमो नेदिष्ठाय०' इत्यादिका जप। | 

३-समृद्द्रप्रासिके लिये-स्वर्णाकर्षणभैरवके मन्त्रका 
सम्पुट लगाकर “यदृद्धिव सुत्राम्णो०' इत्यादिका जप। 

४-संतति-सुखके लिये--'ऐं हीं श्रीं' का आदिमं 
और अन्तमें 'श्रीं ह्वीं ऐं' का सम्पुट लगाकर ' हरिस्ते 
साहस्त्रम्‌०' पद्यका जप। 

५-मानसिक पीडा-निवारणके लिये-- ऐं हीं श्रीं' 
"कृशपरिणति चेतः' इत्यादि पद्य और श्रीं हीं ऐं' 
का जप। 

६-विजयके लिये--' श्रीं हीं ॐ नमो नेदिष्टाय०' 
इत्यादि पद्य और अन्तमें ' ॐ ह्लीं श्रीं’ जोड़कर जप। 

७-सम्मान-प्रािके लिये-आदिमें ' श्रीं ह्वीं क्लीं' 
और अन्तमें 'क्लीं हीं श्रीं' बीजमन्त्र लगाकर ' भवः 
शर्वो रूद्रः' इत्यादि पद्यका जप। 

८-विद्याप्रापिके लिये विशुद्धज्ञानदेहाय०' 
इत्यादिका सम्पुट लगाकर 'महिप्नःस्तोत्र' का नित्य 
पूरा पाठ। 

९-पुत्रप्राप्ति-प्रयोग--नारी निराहार (प्रातःकाल कुछ 
भी नहीं लेकर) स्नानादि करके पतिके साथ प्रतिदिन 
गेहँके आटेके ११ पार्थिवेश्वर बनाये और उनको ऊपर 
बताये अनुसार 'महिप्नःस्तोत्र' के श्लोकोंसे पार्थिव-पूजा 
करके ११ पाठसे अभिषेक करे। अभिषेक-जल ग्रहण 
करे और पुत्र-प्रासिके लिये प्रार्थना करे। यह प्रयोग २९ 
अथवा ४१ दिनतक करे। 

बिना किसी कामनाके भगवत्प्रीत्यर्थ इन प्रयोगोंके 
अनुष्ठानकी महिमा अभित है। निष्कामभाबसे किये गये 
अनुष्ठानमें त्रुटि होनेपर प्रत्यवाय भी नहीं लगता तथा 
उसका फल भी अनन्त है। 





